रमा कान्त का तम भव भय भयानत भव सुख durasaमतमशामतम निखलरिदिभातम भुवन प
विबादानतमदaनतम जनचयातमसुचारिता सदा तम गोबिल दम परम सुख कन दम भजत रे
yasyaikniswसतकाल matाwlbjevnloma ja jagadandanata vishnu mahan saihyasaklaबिशे
शो गोबिधमादिपुरुषम तम हम भजाने नाम कमा ले ला भा नम कमल मान नम कमल पा दाय नमस्ते
कमरे can यो ब्रह्मण विदधातपुरवम joवईबदsप्रहिणो तितसमईतगगवमहादेव त्म बुद्धि
प्रकाशम momocorobaisarna prapdbedantannd kand srikinacndratat jizञasujiatmaओ
नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकृतन कर दीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा जो गोप गो
गो बोलिए वृंदावन, बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को
बताया के आनंद स्वरुप श्री कृष्ण के अंश एवं शक्ति होने के कारण विश्व का
चाराचारात्मक समस्त जीव बिना किसी के सिखाये पढ़ाए ही नैचुरल 1 मात्र आनंद ही
चाहता है और चूंकि कोई जीव 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकता और प्रत्येक जीव अनादि है
नित्य है अतएव सदा से उसी आनंद के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्न शील है आनंद की परिभाषा
भी की गई जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो प्रतिक्षण वर्धमान हो ऐसा
अनिर्बचनीअलौकiक div कृष्णानंद प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है तदर्थ हमने
शास्त्रों वेदों में चक्कर लगाया पता लगाया तो बेदों शास्त्रों ने बताया ब्रह्म
जीव माया ए 3 तत्व अनाध्यनंतशस्वतहै इनके परिज्ञान से और p्rmुk रुप से, ब्रह्म के
परिज्ञान से अर्थात श्रीकृष्ण के तत्वज्ञान से हमको 2 लाभ मिल सकता है 1 तो दुःख
निवृत्ति हो सकती है और 1 आनंद प्राप्ति अतएव ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया आपको
बताया गया जिससे समस्त विश्व की उत्पत्ति हो, रक्षा हो, पालन हो जीवन हो और जिसमें
विश्व का ल हो उस पर्सनैलिटी को भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं ब्रह्म कहते हैं
ये तीनों स्वरूप भी आपको बताए गए जिसमे सारी शक्तियों का प्रकट होता है उसको भगवान
कहते हैं और जिसमें कुछ शक्तियों को छोड़ कर और सभी शक्तियां प्रकट होती है उसको
परमात्मा कहते हैं और जिसमें बहुत कम शक्ति का विकास होता है उसको ब्रह्म कहते हैं
यह ब्रह्म परमात्मा भगवान 3 पर्सनालिटी नहीं है सत्ता 1 हैं श्री कृष्ण की उन्हें
श्री कृष्ण को परमात्मा भी कहते हैं ब्रह्म भी कहते हैं उसको समझाया है संतों ने
इचायस्तिशामित्या बधारितमपुरा तथा शरीरितिबिभाविताकतिम विभु विभकतावयवमपुमानि क्रम
दम नारद इत्यबुधिसा कृष्णा वतार में 1 बार नारद जी बाइक उंट से घूमते टहलते हमारे
मृत्यलोक में द्वारिका में आ रहे थे श्री कृष्ण के पास दूर से पब्लिक ने देखा कोई
तेजा पुन्य आ रहा है कोई लाइट पृथ्वी पर आ रही है बहुत दूर से लाइट दिखाई पड़ी
जैसे आप लोग देखते हैं रात को न चन्द्रमा तमाम करोड़ों तारे ये लाइट नहीं है ये तो
लोग हैं सब इतनी दूर से वो लाइट के रूप में दिखाई पड़ रहा है नारद कहा स्वरूप नहीं
दिखाई पड़ा लाइट और समीप जब आ गए तो पब्लिक ने कहा रे इसमें तो आदमी की शकल भी हैं
ये खाली लाइट नहीं है और जब पृथ्वी के बिल्कुल पास आ गए तो बिना देखा और वो चोटी
देखा और वो स्वरुप देखा करता लिए हुए नारायण नारायण बोलते हुए अरे तो नारद जी हैं
तो नारद जी का पहला स्वरूप लाइट का ऐसे ही श्रीकृष्ण का वो स्वरूप ब्रह्म का फिर
झिलमिलाती शकल भी हैं ये परमात्मा का स्वरुप और जब प्रत्यक्ष नारद जी को देखा ये
श्रीकृष्ण का स्वरूप भगवान का स्वरूप भग समग्र drms भगइतिरणसदश्वर्ज परिपूर्ण
परसनैलिटी हो उसको भगवान कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां भी प्रकट
होती है अनंत गुण हैं अनंत लीलाएं हैं अनंत नाम है अनंत रूप हैं अनंत धाम है अनंत
उपासक हैं उनकी प्रत्येक बस्तु अनंत हैं और उनको जानना परमावश्यक है क्योंकि हमको
आनंद चाहिए उनके और सब स्वरूप और आश्वर्य है होंगे हमको तो 1 चीज से मतलब है देखो
पंसारी की दुकान पर तमाम सामान बिकता है लेकिन खरीदार तो अपना है कोई 1 कोई 2
सामान खरीदता है तो हमको क्या खरीदना है भगवान से हमको सृष्टि तो करना नहीं हमको
और उनके ऐश्वर्य से क्या मतलब उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सामान है उसको कहते हैं
आनन्द रस बस उससे हमसे मतलब भगवान के 3 स्वरूप माने गए हैं आप लोगों ने सुना होगा
सच्चिदानन्द भगवान सत चित आनंद इन सब में जो आनंद है वही भगवान का असली रूप है
anndobrmrsovasa और सत और चित ये दोनो आनंद के विशेषण है अर्थात सदानन्द चिदानंद
चाहे हम बोले सचित आनन्द और चाहे बोले केवल चिदानंद और चाहे बोले आनंद सबका 1 अर्थ
चित में सत अन्डरस्टूड हैं आनन्द में सत चित दोनों अन्डरस्टूड हैं सत माने नित्य
चित माने ज्ञान यानि वो आनंद जो है भगवान का वो नित्य है और ज्ञान स्वरूप चेतन
स्वरुप भी है चेतन है आनंद भी चेतन होता है हाँ संसार का नये संसार का तो जो आनंद
है उसमें 2 दोष हैं 1 तो वो सच नहीं है नित्य नहीं है और 1 को चित नहीं है चेतन ने
यह है जड़ प्लस अनित्य सुख संसार का चेतन प्लस नित्य सुख भगवान का इतना बड़ा अंतर है
अगर 1 बार रसगुल्ला खा ले हम लोग 12 किलो और उसके बाद फिर जब कभी रसगुल्ला की
इच्छा हो तो उसे खाये हुए रसगुल्ले का चिंतन कर ले कितना अच्छा हो पर ऐसा होता
नहीं तैयानयत्यहैऔर अपने से बड़ा सुख जब हम देखते हैं तो जो सुख हमको मिलता रहता है
वो भी खत्म हो जाता संसार के सुख की ये कहानी है तो हम जो सुख चाहते हैं भगवान
श्री कृष्ण से बस आनन्द स्वरूप बस उसी को चाहते हैं उनको जानना उनको पाना यह हो
कैसे शास्त्रों वेदों के द्वारा ये समझ में आया की उनको कोई नहीं समझ सकता सब लगा
2 बुद्धि से समझ नहीं सकता मन से चिंतन नहीं कर सकता आँख से देख नहीं सकता कान से
उनके शब्द सुन नहीं सकता नासिका से उनकी सुगंध का उपभोग नहीं कर सकता पचा से उनका
पर्स नहीं कर सकता अर्थात इन्द्रिय मन बुद्धि से वो अग्राही व्यवहार ग्राहय
मलकषणचलगफिर शास्त्र बेदों ने बताया वो जिस पर कृपा कर देते हैं और अपनी शक्ति दे
देते हैं वो उनको जान लेता है प्राप्त कर लेता है और अनंत जीवों ने प्राप्त किया
है उनमें 1 बड़ा भारी गुण है अकारण करुणा अकारण कृपा गुण तो अनंत हैं लेकिन ये
सबसे इम्पोर्टेंट गुण हैं यह सृष्टि क्यों किया समस्त जीव सावरण ब्रह्म में
पेिगमेंपडित महा प्रलय में तो भगवान की करुणा शक्ति आई और भगवान को जगाया और कहा
प्रभो आपके महोदर में अनंत जीव पेंडिंग में पड़े हैं बिचारे हैं तो आपके अंदर लेकिन
आपको लाभ से वंचित हैं इसलिए आप इनको प्रकट कर दीजिये तो ये साधना करके आपकी शर्त
पूरी करके आपकी कृपा प्राप्त कर लें और आनंद प्राप्त करले ये कृपा शक्ति का कमाल
है मुख्यनतस्यकारूण्यम सृष्टि के कारण बहुत से बताए गए हैं वेदांत में भी 1 कारण
बताया है लोकवत लीला कैवल्य लेकिन ये कुछ जंचता नहीं क्या मतलब लोकवतुलीलाकैवल्यम
लोकवत जैसे संसार में कोई राजा इंजॉयमेंट के लिए पार्क बनवाता है हमारे संसार में
तमाम देखो अरबपति लोग शहर के बाहर 1 पार्क बनवाते हैं छुट्टी में या बहुत टेंशन
होता है तो वहाँ जाकर के कुछ इंजॉयमेंट मन को शांति प्राप्त करते हैं ऐसे ही भगवान
ने ये पार्क बनाया है 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए और अनेक प्रकार का सब भिन्न
भिन्न बनाया कोई पानी में जाते ही मर जाएगा खाली पृथ्वी पर रह सकता है कोई पृथ्वी
पर भी रह सकता है पानी में भी रह सकत है कोई बुद्धिहीन भी आकाश में उड़ता है और
इतना महान बुद्धिमान मनुष्य वो नहीं उड़ पाता उसको जहाज बनाना पड़ता है उड़ने के लिए
1 पक्षी उड़ रहा है बडे आराम से उसको इतनी नौलेज उड़ने की कहा से आ गई अब बड़ा
बुद्धिमान है मनुष्य करोड़ों जन्मों से करोड़ो लोग लगे हैं की ऐसा कुछ होता की हम भी
उड़ते नहीं उड़ पाया ये पार्क है भगवान का लेकिन लोग डाउट कर सकते हैं कि क्योंकी
संसारी आदमी को तो टेंशन होता है तमाम काम रहता है फिर कोई बेटा कहीं आवारा हो गया
लड़की आवारा हो गयी और कहीं बाप मर गया बेटा मर गया कोई बीमार हो गया कहीं
एक्सीडेंट हो गया अनेक कारण है टेंशन के लेकिन भगवान को क्या टेंशन है जो पार्क
बनवाया और ऐसा गंदा पार्क बनवाया अरे उनका गो लोग तो आ न भातिन चंदर तारकम नेमा
बुदुतोभांतकुतोय मगन जहाँ माया जा नहीं सकती सूरज चंद्र किसी का प्रवेश नहीं न
यत्र माया किमता परे हरि अनुब्रता यत्र सुरासुरा चिता भागवत दूसरे स्कंद के नौवें
अध्याय का दसवां लोक व गो लोग छोड़ कर के इस गंदे लोक का निर्माण करते हैं और कहते
हैं आय हैं पिकनिक के लिए यह पिकनिक की जगह है ठीक है कह रहे हैं मान लो लेकिन
शणडलमुनीभक्ति के आचार हुए हैं 1 उन्होंने कहा हम नहीं मुखनसरु्करुणa कृपा का जो
उनका नेचर है गुण हैं उसके कारण ये संसार प्रकट किया है और ने भी भागवत में लिख
दिया श्रीराम ने श्रेय सर थाय व्यक्ति भगवत भूमी दशमस्कंध के उन्तीसवें अध्याय का
चौदहवा लोग जीवों पर कृपा करने के लिए वो आते हैं सृष्टि करते हैं कोई भी कर्म
करते हैं तो भबेसमिनक्लेश्यमनाना अvidयakamकरmavi श्रमणसमरणाहाणी करिशयननीतिके जन
भागवत पहले कंद के आठवें अध्याय का पैतीसवां लोग कृपा का 1 स्वभाव है तो वो जिस पर
कृपा कर देते हैं वो उनको जान लेता है पा लेता है लेकिन कृपा में कुछ शर्त होगी
ऐसी कृपा थोडे कोई शराबियों की तरह हो जाए उसको भी आप लोगों के सामने रखा गया कर्म
ज्ञान भक्ति 3 मार्ग हैं कर्म के लिए वेद भाई है उसके अलावा शास्त्र भी 2 प्रकार
के ग्रंथ बने 1 का नाम पूर्व मीमांसा जैमिनी ने बनाया और 1 का नाम कर्म मीमांसा ए
भरद्वाज ने बनाया ये 2 बड़े बड़े ग्रंथ बने कर्म के ऊपर ऐसे ही ज्ञान पर भी 2
ग्रंथ बने हैं उत्तर मीमांसा या शारीरिक भाषा या ब्रह्म सूत्र कई नाम हैं उसके और
1 सिद्धांत दर्शन ये दोनों ग्रंथ वेद व्यास ने बनाये और भक्ति के भी 2 प्रमुख
ग्रंथ है इसमें सौ सूत्र हैं और नारद भक्ति दर्शन इसमें 84 सूत्र हैं और इसके
अलावा तमाम ग्रंथ हैं सबसे बड़ा भक्ति का जो ग्रंथ है विस्तृत व भागवत है आप कई बार
बताया गया है भागवत शास्त्र 2 बातों में टॉप करता है 1 तो अर्थोयाम ब्रह्म सूत्र
नाम सर्वो पनिषद मप यानी ततपकज्ञान की दृष्टि से वेद का उत्तर भाग उपनिषद और
ब्रह्म सूत्र वेदांत शास्त्रों में टौप करने वाला इन दोनों का अर्थ भागवत के
तत्वज्ञान में अंतिम इसके आगे और कुछ नहीं है जहाँ गीता समाप्त हो जाती है वहाँ से
भागवत प्रारंभ होता है और भगवान की लीलाएं ये रस की चीज भी अंतिम महाराज तक इसलिए
ये सिद्धांत और रस दोनो में टॉप करता है भागवत ग्रंथ तो कर्म के विषय में आपको
बताया गया कि अगर विधिवत कोई कर्म कर ले जो कलयुग में असंभव तो स्वर्ग मिलेगा वो
नश्वर है माइका इसी मृत्यु लोक की तरह और फिर माया निवृति न होगी न आनंद प्राप्ति
होगी दूसरा मार्ग ज्ञान का सामने आया उसको भी बताया गया आपको कि सबसे पहले तो इसका
अधिकारित्व ही इतना कठिन है की अरबों में कोई नहीं मिलेगा क्योंकि 4 साधनों से
संपन्न पूर्ण निर्बन अधिकारी होता है और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए अरबों में तो
जब चलेगा तो बार बार गिरेगा ऐसा मार्ग है यह और अगर वो अंतिम कक्षा तक पहुँच भी
जाए तो आत्मज्ञान होगा ब्रह्मज्ञान नहीं होगा अब बिना ब्रह्म ज्ञान के माया भी
नहीं जायेगी और ब्रह्मानंद भी नहीं मिलेगा इसलिए आत्मज्ञानी को सगुण साकार भगवान
की शरणागति भक्ति करनी पड़ती है ताकि उनकी कृपा मिले और उस कृपा से माया जाय और
ब्रह्मानंद मिले श्री कृष्ण दोनों काम करते हैं ब्रह्मानंद कोई चाहता है बड़े आराम
से दे देते हैं लो लो लो प्रेम भक्ति देने में कतराते हैं साधन घइरनaसंगईरलb्यa
suciरadapकरोड़ो साधनों से भी भक्ति नहीं मिलती हरinaचाश्वदे और भगवान है करते हैं
और कुछ माल छुट्टी मिले है काक भुशुंडी के सामने खड़े राम और उनसे कहते हैं काग
भुशुंडि मांग बरो आति प्रसन्न मोहि जान हम लोग संसार को बेवकूफ बनाते हैं मीठी
मीठी बातें करके आप तो बड़े काबिल हैं और आप तो बड़े दानी हैं और आप तो जब मतलब
निकालना हो तो ऐसे ही भगवान कर रहे हैं जीव के आगे मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज है
बेटा तुम जो चाहो मांग लो जो चाहो मैं बता रहा हूँ क्या क्या माँगो डर गए ऐसा हो
पहले ही बोल दे भगवान ने कहा मैं बता रहा हूँ क्या क्या मांगने चाहिए तुमको क्या
क्या चीजे हमारे पास है 12 सीढ़ियाँ और हैं 4 और हैं तमाम सिद्धियां होती हैं जो
चाहो ले लो निधि ले लो अगर तुम बड़े समझदार हो की भाई ये तो माइक चीजे है तो ले लो
फिर तो कोई डाउट नहीं है संसार में आने जाने का चक्कर खत्म सकल सुख खानी अणिमा
सीधी आपार निधि अ मो सकल सुख खानी का ऐसा वैसा नहीं तो चक्कर में आ जाए उसने मन
में सोचा भक्तयापनीदेन कहीं भक्ति देने को नहीं कहा मोकचिकतकबोल गए लेकिन तो हमारे
ऊपर है जो चाहे मांगे तो उसने कहा मेरा ल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेहि गाव
जेही खोज जोगिशमुनी प्रभु प्रसाद को पाव तो दे दया करि राम देना पड़ा तो ज्ञान से
हमारा काम नहीं बनेगा और अगर कोई जिद करे बनेगा हम ऐसा कहते हैं अच्छा चलो बाबा
मान लिया तुमको बिना भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मानंद मिल जायेगा मान लिया तो
ब्रह्मानंद तुम्हारा और श्री कृष्ण का प्रेमानंद जब दोनों को तराजू पर रखेंगे तो
हमको आप 1 बताइए प्रेमा नंदी जो ब्रह्मानंद में चला गया अपनी पार्टी छोड़कर और हम
बताते हैं सारे ब्रह्मा नंदी श्री कृष्ण के चरणों में लौटने गए ब्रह्मा से लेकर
शंकराचार्य तक बाई कोटेशन मैंने आप लोगों को बताया है भूले न होंगे तो अब 3 मार्ग
में जब कर्म से काम नहीं बनेगा ज्ञान से काम नहीं बनेगा तो बची भक्त ये तो मामूली
सी बात है रमेश इन तीनों में कौन हैं 3 लड़के बैठे थे रमेश कौन है इन तीनो में और
तीनों गूंगे तो हमने कहा कि तुम दिनेश हो हाँ तुम महेश रमेश हो जो बचा भक्ति से ही
काम बनेगा to चलो me यस देवे परा भकतरयaथादेवे तथा गुर तsतेकठितaयरथा प्रकाश जंते
श्वेता चुतरो परिशद छठवें अध्याय का तेईसवाँ मंत्र यह सुभालोपनिषत में भी ये मंत्र
हैं सोलहवें खंड का पहला मंत्र योग शिखोपनिषद में भी ये मंत्र है दूसरे अध्याय का
बाइसवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है अगर तुमको भगवान को जानना है पाना है आनंद पाना
है तो भक्ति करनी होगी और जैसे भक्ति भगवान के प्रति हो वैसे ही भक्ति गुरु के
प्रति हो 1 कान फूंकने वाले गुरु ने श्रोत्रिय ब्रह्मनो 2 शर्तें, शास्त्र, वेद का
ज्ञान भी करा सके और प्रैक्टिकल मैन भी हो भगवान का प्रेम प्राप्त कर चुका हो ऐसा
गुरु अगर कोई मिल जाए तो उसके लिए ये वेद कह रहा है कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति
हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी भक्ति ऐसे ही
लक्ष्य की प्राप्ति होगी फिर कहता है सरवेंद्रियपुणा भा सम सरवेंद्रियबिबरजतम सर
बस्य प्रभु मि शानम सर बस्य शरणम सुहित स्वेता शतरोपनिशत तीसरे अध्याय का सत्रहवां
मंत्र फिर कहता है बेयुदभावग्राहिय मनी डाख्यमभावभावकरम शिवम स्वेता शतरोपनिषत 5
वें अध्याय का चौदहवां मंत्र फिर कहता है वेद भक्त गमम्यमपरमतत्वम योग, शिखोपनिशत
तीसरे अध्याय का तेइसवाँ मंत्र मां मनुषमरतश्दयतम myyevatrabiliat योग, शिखोपनिषद
तीसरे अध्याय का पचीसवाँ मंत्र स्मृति लंबे सर्व गनथानामविप्रमोचाह छानदोगोपनिषत 7
26, 2 ये सब वेदमंत्र कह रहे हैं कि भक्ति से ही काम बनेगा 11 वेद मंत्र की
व्याख्या करेंगे तो तो बरसों लग जायेंगे बहुत मोटी मोटी बात समझते चलिए मुंडकों
पनिषद कहता है उपासते पुरुष ये jaकामaस्तेशुक्र में दति बरतन तिधिराहाँ तीसरे
मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र कामनाओं को छोडकर उपासना करने से लक्ष्य की
प्राप्ति हो जाएगी रिगवेद कहता है आद्या श्रेणी he, tambanjajamhe sugndipustbardn
ba dukmbandnanmtयor mui, ma, meta है भक्ति से ही भगवान मिलेंगे लो देव
मुत्तरावंतउपसाते सनातनम कstनूनm किसकी पसना करें प्र मस्या मरता नाम मना
महेचारुदेवसयनam अgnेbmपrmsय mana, mahe, cadutevsanama tomas macam
rigemhastevisno sumtimbajamahe rig तमाम भेदों में यह बताया गया कि भक्ति के
द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो अब उन बेदों का सार जहाँ पर है उसके
द्वारा अच्छी तरह समझ लेंगे आप भागवत भागवत प्रारंभ हुई पहला सिकंद पहला ध्याय
शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी महाराज से पूछा पुंसामेकनtसतनमे सी पहले के पहले
अध्याय का नौवा सूत जी महाराज आप सब शास्त्र वेदों के jata है वो विद्यार्थी नहीं
हैं लेकिन ये महापुरुष लोग आपस में 1 अल्पग्य बन जाता है 1 सर्वग्य बन जाता है 1
प्रश्न करता है 1 उत्तर देता है ताकि हम लोग पढ़े सुने और लाभ उठावें ye mat ki
song श्रेय क्या है कल्याण किसमें होगा sreaटम्परेरी कल्याण हते हम सदा के लिए
आनंद मिल जाए ऐसा कोई मार्ग बताइए और 1 बात और है st a प्रायणालपाjuष सभ्य ला बस
जुगे जाना मंदा सुमंद मत यो मंदभाज्ञाहुपद्रुता कलयुग में बहुत मंद बुद्धि लोग
होंगे बड़ी कमजोर मेमोरी होगी उनकी कैचिंग पॉवर बहुत कम होगी पहले स्कंद के पहले
अध्याय का दसवा अतसाधोत्र यत्सारमभूरिणी भूरि कर माने शास्त्र वेद पढ़ कर के तो
कोई कुछ समझी नहीं सकता क्योंकि उलझ जाएगा ये भी लिखा है यह भी लिखा है ये भी लिखा
है श्रुति उरान बहु कहे उपाई छूटना अधिक अधिक उरझाई चुतर विभिन्न स्मृतय विभिन्न,
नई को मुनि जस बचा प्रमाणम विदांत कुछ कहता है सान कुछ कहता है मीमांसा कुछ कहता
है न्याय दर्शन कुछ कहता है कुछ कहता है न पुराण मत बोलते हैं पढने वाला पागल हो
जायेगा क्या डिसाइड करेगा बिचारा इसलिए कहते हैं से महाराज आप कलयुग के अनुसार सरल
मार्ग जो हो और देखिये मन को आनंद देने वाला मार्ग मत बताइएगा ये nतmासmprसidतi
जिससे आत्मा को सुख मिले है वो आत्मा वाला, परमात्मा वाला आनंद चाहिए वो मार्ग
बताइएगा मन वाला तो हमको खूब मिल रहा है गल्ला मन को आनंद मिल गया मम्मी को
चिपटाया मन को आनंद मिल गया ये तो मन वाला आनंद है ये नहीं चाह श्रद्धान नाम ये
नाम सम प्रसीदति पहले पहले अध्याय का 11 वा अब सूत जी उत्तर देते हैं ध्यान से
सुनो सब poंसामपरोंधरमe yatobktirधohi to prतiहtyjaतmas p्rसिdati क्या भागवत
ग्रंथ है में कितना रहस्य भर दिया सूजन सवे पुंसाम पारो धरम हाँ 2 प्रकार के धर्म
होते हैं सौनकादि परमहंश 1 अपर धर्म भी होता है 1 पर धर्म होता है अपर धर्म जो
होता है वो कौन सा होता है जो पर धर्म नहीं हो 1 पर 1 अपर का मतलब क्या इसलिए जीव
के अलावा कौन बच्चा 1 भगवान 1 माया गधे की अकल से समझ लो सब लोग जीव के अलावा 2
बच्चे 1 भगवान 1 माया तो या तो हम माया को धारण करेंगे मन में या तो भगवान को
करेंगे तीसरी कोई चीज नहीं तो भगवान को धारण करे वो परधर्म माया को धारण करे वो
अपर धर्म अब उसी माया के धर्म के अनेक नाम हैं शारीरिक धर्म 1 नाम हैं यानी शरीर
का धर्म ये बदलने वाला धर्म है शरीर का वेद में ब्रह्मचारी है है देखो किसी स्त्री
की शकल नहीं देखना फोटो नहीं देखना खबरदार पचीस साल तक उसको आद्या दिया गुरुजी ने
ब्रह्मचारी आश्रम का धर्म है उसके बाद गुरु जी 1 लड़की से ब्याह कर लो रे ये क्या
कर रहे हैं आप गुरु जी हमको 25 साल तक तो ये पढ़ाया कि किसी लड़की को देखना नहीं
कहते हो ब्याह कर लो हैगरहसतोशुरू होगा ब्याह कर लिया 246 बच्चे कच्चे हुए उसमें
आसक्ति हुई परेशान हुए फिर गुरु जी आये 50 साल हो गए अब ऐसा है कि सब बच्चों
बच्चों को कम दम को छोड़ 2 तुम मियाँ बीवी जाओ जंगल में साधना करो अपर धर्म का पालन
करो भगवान की भक्ति फिर आये पचीस साल बाद ये कौन हैं तुम्हारी बीबी बीबी से पूछा
ये तुम्हारे कौन हैं पति बीबी पाती तो शरीर के होते हैं तुम दोनों आत्मा हो जाओ
अलग अलग हो जाओ संन्यासी हो जाओ फिर बदल गया धर्म ब्रह्मचर्य में बदला ग्रहस्त हो
गया गृहस्त में बदला बाण प्रस्त हो गया फिर बदला सन्यास हो गया यानि अपर धर्म
पहुँच गया तो अपर धर्म जो है ये परिवर्तन शील धर्म हैं और पर धर्म सर्वेशा मधु पास
नम ग्यारहवें सकंद के में अध्याय का 43 लोग पर धर्म सबके लिए लागू है ब्रह्मचारी
जी तुम भी भगवान की भक्ति करो अपवित्र पवित्रो वा मंत्र बोलो पुंडरी का का स्मरण
करो गृहस्थी तुम भी भाणप्रस्तीतुमभी और सन्यासी तुमको तो ये करना ही है तु पर धर्म
बता रहे हैं सूत जी महाराज क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था 1 था श्रेय जो सदा के
लिए स्थाई कल्याण कृत मार्ग हो वो बताइए इसलिए बता रहे हैं सब को परे तो ki
श्रीकृष्ण में भक्ति हो ये पर धर्म है शौनकाजिकोंने सिर हिलाया फिर का लेकिन are
lekin l e to क्या prtihataभकतi में 2 srt niscamऔरएकअप्रतिहता माने निरंतर हमारे
देश में जो भक्ति होती है नाइनटी नाइन परसेंट वो सकाम होती है संसार पाने के लिए
वैष्णो देवी जा रहे हैं तिरुपति मंदिर जा रहे हैं वहाँ के हनुमान जी वहाँ की
दुर्गा जी बड़ी सिद्ध हैं क्या होगा वह बेटा मांगेंगे नौकरी मांगेंगे पैसा मांगेंगे
अभी कम बेहोश है और बेहोश हो जाए ये मांग कर के अरे भगवान तो कहते हैं
तमभ्रंशयामिसमपद य्यचेछामनुग्रहम दश मसकद के 27 वें अध्याय का 16 वा लो मैं जिस पर
कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ और आप संसार मा अरे संसार मांगना है तो
संसार की दुकान पर जाओ भगवान से संसार क्यूँ मांग रहे हो कोई आदमी मिठाई की दुकान
पर जाए और 1 जोड़ी चप्पल दे दे तो वो दुकानदार परेशान होगा चप्पल कोई मिठाई यह
क्या यह तो जोडी भी कह रहा है ये तो पहनने की चीज चप्पल जूता सुनने का आपका क्या
मतलब है अरे मतलब नहीं समझता पैर में चप्पल पहनी जाती है अरे तो बाबा ये मिठाई की
दुकान है चप्पल की दुकान पर जाओ दिखाई नहीं पड़ता क्या संसार मांगते हो संसार से
संसार मांगो भगवान की चीज मांग ना हो तो भगवान से मांगो भगवान से संसार मांग रहे
हो और संसार से भगवान मांगोगे वाह क्या बुद्धि है कुछ विचार नहीं अरे रामायण की
चौपाइयाँ इस चौपाई का पाठ करो लगा के संपुट तो लक्ष्मी मिलेंगी इस मंत्र का करो तो
ऐसा मिलेगा ये सब बताते है पंडित लोग मारकंडे पुराण में दुर्गा शब्द सती का पाठ
करते हैं पंडित लोग उसको सुन के आप लोग हँसेंगे रूपनदेही जयन देहि यशो देह
द्विशोजहi रूपन दे अरे जैसा रूप उसको मिला है फायदा होते समय मुझे क्या दे क्या
देंगी देवी बदल देंगे आँख का ये क्या मांग रहे हो मेरी कामना भरी पड़ी हैं ये देव
देवी जी ये देव देवी जी पत्नी मनोरमा दे क्या क्या मांग डाला उसने और प्रेम नहीं
मांगा हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली पर तो लोग दीवाली में बही खाता
में लिखते हैं लक्ष्मी सहाय कुबेर सहाय श्री कृष्ण सहाय कोई नहीं लिखता राम सहाय
कोई नहीं लिखता और पंडित लोग कथा, वथा में जब पूजा करते हैं तो कहते हैं जान तुझे
देवा जितने देवता है सब अपने अपने घर को चले जाओ कोबे तुम रह जाओ हमारा दिमाग खराब
करने के लिए और कुबेर जी तुम रह जाओ हमको बेहोश करने के लिए क्योंकि न को जनमा जग
माही प्रभुता पाई जाहि मदन श्री मद बकर की न के लब सकाम भक्ति करते हैं जरा सी
मुसीबत परी हे भगवान ऐसे भगवान को याद नहीं करेंगे जब मंदिर में वो गधों के पास भी
जायेंगे कबरिस्तान में जायेंगे 1 आदमी मर गया है हजार बरस पहले उसकी हड्डी भी गल
गई होगी वहाँ जाके कहते हैं हमारी कामना पूरी करो कितना पागल है आदमी और बड़े बड़े
मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कि मर जाते होंगे भगवान नहीं है बड़े
इम्पॉर्टेंट है जहाँ जा रहे मांगने के लिए तो सूत जी कहते हैं निष्काम भक्ति हो ये
शर्त हैं और ऐसा भी नहीं कि 10 मिनट पंद्रह मिनट बैठ कर के और हमने पूजा पाठ कर
लिया पूजा में बैठे हैं कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब क्या करते हैं पूजा में हनुमान
चालीसा का पाठ, शिव चालीसा का पाठ, दुर्गा सती का पाठ, रामायण का पाठ, गीता का पाठ
पाठ करते हैं पाठ अक्षरों को पढ़ने से क्या होगा अरे जो उसमें लिखा है वो करो
अक्षर पढ़ने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी उस ग्रंथ में क्या लिखा है सबे पुंसाम
परों धर्मों या तो भक्ति ये लिखा है भक्ति करो और खाली मुंह से बोलो भक्ति करो
भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो इससे क्या होगा पागल आदमी है
खाली बोलता है मुझ से भक्ति करो कौन करे किससे कह रहे हो तुम अरे सूत जी कह रहे
हैं सो तुम किससे कह रहे हो जो पाठ कर रहे हो ये हम लोगो की अकल का हाल है तो
सूतजी कहते हैं 2 भाई निष्काम भक्ति हो निरंतर हो तब लक्ष्य प्राप्ति की आशा करना
अभी आगे बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कल बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की
